बुद्ध और ब्राह्मण 


बुद्ध ने आर्यधर्म को महान कहा है | अंबेडकर और बुद्ध 
आर्यों को विदेशी नहीं मानते, अपितु उसका खंडन करते 
है 





:-न ब्राह्मणस्स पहरेय्य नास्स मुज्चेथ ब्राह्मणो। 


थी ब्राह्मणस्य हंतारं ततो धी यस्स मुज्चति।। 


घटिन्दी अर्थ- ब्राह्मण पर वार नहीं करना चाहिये। और 
ब्राह्मण को प्रह्मारकर्ता पर कोप नहीं करना चाटहिये। 
ब्राह्मण पर प्रह्मार करने वाले पर धिककार है।' 


2:- ब्राह्मण कौन है:- 


यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्‍्कतं। 


संबुतं तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। 





बटिन्दी अर्थ- 'जिसने काया,वाणी और मन से कोई 
दुष्कृत्य नहीं करता,जो तीनों कर्मपथों में सुरक्षित है 
उसे में ब्राह्मण कहता हूं। 


3:- अक्कोधनं वतवन्तं सीलवंतं अनुस्सदं। 
दंतं अंतिमसारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। 
अकक्कसं विज्ञजापनिं गिरं उदीरये। 

याय नाभिसजे किंचि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। 
निधाय दंडभूतेसु तसेसु थावरेसु च। 


यो न हंति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। 





बटहिन्दी अर्थ- जो क्रोधरह्वित,व्रती,शीलवान,वितृष्ण है 
और दांत है, जिसका यह देह अंतिम है;जिससे कोई न 
डरे इस तरह अकर्कश,सार्थक और सत्यवाणी बोलता 

हो;जो चर अचर सभी के प्रति दंड का त्याग करके न 


किसी को मारता है न मारने की प्रेरणा करता है- उसी 
को मैं ब्राह्मण कहता हूं।।' 


4:- गुण कर्म स्वभाव की वर्णव्यवस्था:- 

(धम्मपद, अध्याय ३ सत्संगति प्रकरण :प्राग संज्ञा):- 
न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होति ब्राह्मणो। 

यम्हि सच्च च धम्मो च से सुची सो च ब्राह्मणो।। 
बटिन्दी अर्थ “न जन्म कारण है न गोत्र कारण है, न 
जटाधारण से कोई ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य है, जो 
पवित्र है वही ब्राह्मण होता है।। 


5:- आर्य धर्म के प्रति विचार:- 

साहु दस्सवमरियानं सन्‌ निवासो सदा सुखो। (ज्लोक ५) 
बटित्दी अर्थ“ “आर्यों का दर्शन सदा हितकर और 
सुखदायी है।” 


धीरं॑ च पञ्ञजं च बहुस्सुतं च धोरय्हसीलं वतवन्तमरियं। 


त॑ तादिसं सप्पुरिसं सुमेधं भजेथ नक्खत्तपथं व चंदिमा।। 
बटहिनदी अर्थ- जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण 
करता है, वैसे ही सत्पुरुष का जो 
धीर,प्राज़,बहुश्रुत,नेतृत्वशील,व्रती आर्य तथा बुद्धिमान है- 
का अनुसरण करें।।” 


८ “तादिसं पंडित अजे"- ( थरम्मपद : ब्राह्मणवग्गो 








बटिन्दी अर्थ - वाक्ताड़न करने वाले पंडित की उपासना 
भी सदा कल्याण करने वाली है। 


7-"एते तयो कम्मपथे विसोधये आराधये 
मग्गमिसिप्पवेदित" ( म्मपद श प्रज्ञयोग ज्लोक को " 
बटिन्दी अर्थ- तीन कर्मपथों की शुद्धि करके ऋषियों के 
कहे मार्ग का अनुसरण करे” 


“अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। 


बघटिन्दी अर्थ" सज्जन लोग आर्योपदिष्ट धर्म में रत 
रहते हैं।” 


इन सभी प्रमाणों से साबित होता है की बुद्ध भी 
ब्राह्गणवादी थे और जो लोग बाध्य मिशनरिओ के 
बहकावे में आकर बाध्य धर्म अपनाते है उन्हें पहले 
बौध्य ग्रन्थ धम्मपद का ब्राह्मण वर्ग (ब्रह्मानवग्गो ) 
ज़रूर पढ़ ले.. 


में ये सबूत के तौर पर ये धम्मपद के पीडीऐंफ़ के 
स्क्रीनशॉट शॉट पोस्ट कर रहा हूँ ये भी पढ़ ले 
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३८८. बाहितपापोति ब्राह्मणो, समचरिया समणोति वुच्चति | 
पब्बाजयमत्तनो मलं, तस्मा “पब्बजितो ”ति वुच्चति ॥ 
ब्राह्मण वह (कहलाता) है जिसने पापों को बहा दिया, श्रमण वह है जिसकी 
चर्या समतापूर्ण है, और प्रव्रजित वह क हलाता है जिसने अपने चित्त के मैल दूर 
कर लिये। 
३८९. न ब्राह्मणस्स पहरेय्य, नास्स मुज्चेथ ब्राह्मणो। 
धी ब्राह्मणस्स हन्तारं, ततो धी यस्स मुज्यति॥ 
ब्राह्मण ( आर्य ) पर प्रहार नहीं क रना चाहिए, (और) ब्राह्मण को भी उस 
(प्रहार क रने वाले) पर कोप नहीं क रना चाहिए। धिक्‍कार है ब्राह्मण की हत्या 
क रनेवाले पर, और उससे भी अधिक धिक्कारहै उस पर जो (इसके लिए) कोप 
करता है। 
३९०. न ब्राह्मणस्सेतदकि ज्चिसेय्यो, यदा निसेधो मनसो पियेहि। 
यतो यतो हिंसमनो निवत्तति, ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं॥ 
ब्राह्मण के लिए यह कम श्रेयस्क र नहीं होता जब (वह) मन से प्रियों को 
निकालदेता है | जहां-जहां मन हिंसा से टलता है, वहां-वहां दुःख शांत होता ही 
हे। 
३९१. यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कटं। 
संवुतं तीहि ठानेहि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
जो शरीर से, वाणी से और मन से दुष्क म॑ नहीं क रता ,जो इन तीनों क्षेत्रों में 
संयमयुक्त है, उसे (ही) मैं ब्राह्मण कहता हूं। 
३९२. यम्हा धम्म॑ विजानेय्य, सम्मासम्बुद्धदेसितं। 
सक्‍्क च्चं त॑ नमस्सेय्य, अग्गिहुत्तंव ब्राह्मणों ॥ 
जिस (किसी) से सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म को जाने, उसे (वैसे ही) 
सत्कारपूर्वक नमस्कार करे जैसे अग्निहोत्र को ब्राह्मण (नमस्कार करता है)। 
३९३. न जटाहि न गोत्तेन, न जच्चा होति ब्राह्मणो। 
यम्हि सच्चज्च धम्मो च, सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ 





४१७. हित्वा मानुसकं योगं, दिव्बं॑ योगं उपच्चगा। 
सब्बयोगविसंयुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
जो मानुषिक बंधन और दैवीं बंधन से परे चला गया है, जो सब प्रकार के 
बंधनों से विमुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण क हता हूं। 
४१८. हित्वा रतिज्व अरतिज्व, सीतिभूतं निरूपधि। 
सब्बलोक भिभुं वीरं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
जो (पंचकामगुणरूपिणी) रंति और (अरण्यवास की उत्कं ठास्वरूप) अरति 
कोंछोड़ क रशांत और क्लेशरहित हो गया हैं, और जो सारे लोकों को जीत कर 
वीर (बना) है, उसे मैं ब्राह्मण क हता हूं 
४१९, चुतिं यो वेदि सत्तानं, उपपत्तिज्व सब्बसो। 
असत्तं सुगतं बुद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
जो सत्त्वों (प्राणियों) की च्युति और उत्पत्ति को पूरी तरह से जानता है, और 
(जो) अनासक्त, अच्छी गति वाला और बोधिसंपन्न है, उसे मैं ब्राह्मण क हताहूं। 
४२०. यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धव्वमानुसा। 
खीणासवं अरहन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
जिसकी गति देव, गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, और जो क्षीणाश्रव अरहंत 
है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। 
४२१. यस्स पुरे च पच्छा च, मज्झे च नत्यि कि ज्वनं। 
अकि ज्वनं अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
जिसके आगे, पीछे और बीच में कु छनहीं है अर्थात जो अतीत, अनागत और 
वर्तमान की सभी कामनाओंसे मुक्त है, जो अकि चनऔर अपरिग्रही है, उसे मैं 
ब्राह्मण कहता हूं। 
४२२. उसभं पवर वीरं, महेसि विजिताविनं। 
अनेज॑ नहातकं बुद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
जो श्रेष्ठ, प्रवर, वीर, महर्षि, विजेता, अकं प्य, स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं 
ब्राह्मण कहता हूं। 


८४ धम्मपद 


